सवरुजदगरsrdahaba ही हलवाही सब ही सही ही हलवाही सी सही ब्याही अनब्याही सब ही सही
ही बोलिए सबी नाम रो मोही ब्रज की नर व रो मोही ब्रज जीना व रो wohi brabinaह सावर
जादू द सरदार सदा सब रो जादूगर हरदार हा हर सब रो सरदार जा सर देखो ही ताल जित
देखो तित ही तल दे ना रो कहि प्राण धार रो रही हा रा हा हा रो कही हा राना सरदार
हार जादूगर sरdaahabhbaल िरलीजोबलबलबहिरली बलबन बाल हिरनी जो बल बल ही बल रो हती
नगgमाहिग बहुत से भोले भाले लोग ये सब सुन कर के मन में सोचते हैं अगर 5000 वर्ष
पहले जब श्रीकृष्ण का अवतार हुआ था उस समय हम भी होते तो हमारा भी यही हाल हो जाता
क्योंकि केवल स्त्रियाँ मोहित हुई ऐसा नहीं स्त्री पुरुष सब दीवाने हुए थे ये
स्त्री पुरुष का भेद माय जगत में है वो तो सब गो लोग के थे go शमेेnायोnतsरतसोय वो
तो सबके पती है न पुरुष स्त्री का भेद तो टेपरेरी आप इस जन्म में पुरुष हैं अगले
जन्म में स्त्री हो गए इस जन्म में आप मनुष्य हैं अगले जन्म में गढ़े हो गए कुत्ते
बिल्ली हो गए देवलोक में चले गए हेतु ऐसे चलता रहता है कर्म के अनुसार कोई देह
जीवात्मा का निश्चित नहीं है यद् रीर तेनतेनसयुडजते कर्म के अनुसार जिस जन्म में
जो शरीर मिल गया वो शरीर जब तक हैं तब तक वो अपने कोई स्री पुरुष मानता है वो शरीर
छूट गया दूसरा शरीर मिला अब वैसा मानने लगाओ अपने आपको आत्मा से मतलब नहीं है इससे
आत्मा के लिए तो 1 ही नियम है यू गो विद व पुरुषों ब्रह्माद्या ्रीय वही केवल श्री
कृष्ण पुरुष हैं हिस्ट्री है जितनी आत्मा है वो परमात्मा की हिस्ट्री है परमात्मा
उनके प्रियतम है इसलिए आप लोग जो ये सोच है अगर उस समय हम होते तो दीवाने हो जाते
सखाओं की तरे या सखियों की तरे तो ऐसी बात नहीं है यह सोचना गलत वो, जादूगर सरदार
हैं लेकिन माया बद्ध के लिए नहीं माया तीर के लिए देखो आप लोगों ने चुमचुम्बक देखा
होगा है बड़ी शक्ति होती है लोहे को खींच लेता है लेकिन शर्त ये है कि शुद्ध लोहा
हो उसी प्रकार भगवान का शरीर दिव्य है चिदानंद मैं देह तुम्हारी तो चिदानंद में
देह जो होती है उसके लिए चिदानंद में आख चाहिए आपका तो शरीर रजव्यूजसे बना है ये
पंच महाभूत का मैटर है उसमें वो दिव्य तो आप भगवान को जब देखेंगे तो वो प्राकृत
दिखाई पड़ेगा श्री कृष्ण को आप लोगो ने देखा है 1 बार मैं अनंत बार कंस के गए थे
लेक में कैसे देखेंगे मल्लदामरामररणाम मरोमुरतिमान गोपा नाम स्वजनों सताम
chitiभजाम शास्ता स्वपित्रोटिर मृत्युर भोज ते बिराडबिलशामततपम परम योगिनाम
बृषणिनामपरदेवतेति विधि तो रंगगत सागरज कृष्ण बलराम दोनों गए थे हमने देखा था
लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी 3 तहसी वो मूरत है मूरत समझते हैं
किसे कहते हैं जैसे आप लोग देखते हैं मंदिरों में राधा कृष्ण सीता, राम को आप
बोलते है ये मूर्ति तो आप जानते नहीं मूर्ति माने क्या होता है आप समझते हैं
मूर्ति माँ ने सकल पत्थर में राधा की शकल बना दिया श्री कृष्ण की शकल बना दिया तो
मूर्ति हो गए नए नही मतलब नहीं होता मूर्ति शब्द का 1 होता है शुद्ध सत्व 1 होता
है नाइक सत्व माइक सत् तो आप जानते ही हैं सत्वगुण रजोगुण तमो गुण 3 गुण आपके अंदर
दिन रात आते रहते है तो सद्गुण माया वाला नहीं भगवान वाला गुण होता है उसको भी
सद्गुण कहते हैं विशुद्ध सत्व का नाम है तो विशुद्ध सत्व में जब संदिली, संबित और
लाडिनी तीनों शक्तियां मिल जाती हैं तब वो मूर्ति बनती है मूर्ति माने भगवान का
शरीर भगवान का देवी देवता का नहीं मनुष्य का नहीं गधों का नहीं गो दिव्य चिदानंद
में जो शरीर कहलाता है वो विशुद्ध सत्व में जब संधिनि, संवित, लादिनी तीनों
शक्तियों का सम्मिलन होता है तो वो विग्रह कहलाता है मूर्ति कहलाता है वो भगवान का
शरीर होता है हमारी आँखें तो 1 तो पंच महाभूत की बनी है और दूसरे उनकी देखने की
शक्ति की लिमिट है कितने मिलाकिया किसी की आँख देखेगी अरे खुर्दबीन लगा 2 तो भी तो
अनंत ब्रह्मांड नहीं देख सकते ये 8 तो ऐसे ही हैं ये काम ऐसे ही है कितनी दूर का
शब्द सुनेंगे आप तो ये माइक जगत के लिए हमको शरीर मिला है ये संसार जो है ये 5
सब्जेक्ट का है देखना सुनना रस लेना स्पर्श करना सुनना ये पाक सब्जेक्ट का सामान
है ये सारा जगत अब 11 सब्जेक्ट के तमाम अनंत सामान है जैसे देखना आपने बम्बई देखा
मैं है हाँ है देखा है लंदन देखा नहीं है क्या देखा अब आजकल देखिये आप लोग चंद्र
लोग देखने जा रहे हैं आगे जा रहे हैं मंगल लोग देखने अरे कहाँ तक देखोगे इतनी दूर
दूर पर ब्रह्माण रहे करोड़ वर्ष की उम्र हो जाए और लाइट की स्पीड से कोई उपर जाए तो
भी नहीं पहुँच सकते ऐसे सुनने के समान कितने हैं खाने के सामान कितने हैं ये सारा
संसार भगवान ने अपने बेटे के लिए बनाया है इसलिए इसको घूस समझ भी समझे देखो हमारा
पिता कितना दयालु है वरना माँ का दूध पीते साल डेढ़ साल और उसके बाद मर जाते क्या
खाते अरे माँ का दूध तो कोई जिंदगी भर किसी को मिल नहीं सकता इतना खाने पीने देखने
सुनने का संसार भगवान ने बना रखा है हमारे लिए लेकिन केवल भगवान अपने आप विषय नहीं
दे सकते हैं देखो वेद शास्त्र कहते हैं वो सर्व व्यापक हैं कहीं दिखता है लेकिन
संतों को दिखता है जिनके पास दिव्य दृष्टि है उसको दिखता है सर्वत्र दिखते हैं
भगवान जित देखू तित श्याम मई है परेशान हैं महा पुरुष और दुश्मनी वाला था यही हाल
है कंस का भी यही हाल था डरने वाले का तन्मय हो जाए और भगवान की कृपा हो जाए भगवान
की शक्ति मिल जाए उनकी आंख, उनका कान, उनकी नाचेगा, उनकी हम भगवान को देखते हैं
जैसे लोगों को आप लोग देखते हैं कचिदानन्दमैदेके लिये यानि वो bigadi वो मूर्ति
दृव्य उसके दर्शन के लिए स्पर्श के लिए उनके शब्द सुनने के लिए, उनकी इंद्रियां
चाहिए इसी प्रकार उनको जानने के लिए उनकी बुद्धि चाहिए ऐसे शास्त्र वेद सुनते रहो
अहंकार करते रहा मैं सब जानता हूँ अरे जानने से काम नहीं चलेगा जब तक प्रसन्न हो
कर के भगवत कृपा न प्राप्त करके और दिव्व शक्तियां न प्राप्त कर लो तब तक का कोई
उपाय नहीं है नायमात्मा प्रवचन न लभ्य न में दया बड़ी बड़ी बुद्धि वाले हमारे संसार
में हो चुके हैं लेकिन भगवान को नहीं जान सकते वो तो यम वयुषबृणुतेतेनलभ्या वो
जिसका वरण कर ले जिस पर कृपा कर दे यानी शरणागत पर कृपा कर दे तब वो उसकी शक्ति
पाता है तब वो देखता है सर्वत्र और उसको आश्चर्य नहीं होता कि ये लोग नहीं देख रहे
हैं इनके पास वो विचारों की आंख नहीं हैं ये नहीं जानते उनके पास बुद्धि नहीं है
जैसे छोटे बच्चे असम्भव बातें मानते हैं छोटी छोटी बात को ऊपर देखते हैं तारों को
तो कहते हैं यहाँ भी कुछ लोग हैं उसमें बल्ब जल रहे हैं अरे पहले हम लोग भी ऐसे जब
साइंस की उन्नति अधिक नहीं थी और कोई कहता इंग्लैंड में मैच हो रहा है और इंडिया
में लोग देखते थे पहले ये क्या बकवास करता है इंग्लैंड में मैच हो रहा है इंडिया
वाले कैसे देखेंगे इनकी यहाँ कहाँ पहुँच जाएगी इंग्लैंड अब जब वो साइंस ने उसको
प्रकट कर दिया तो है गदा भी जानता है ऐसे ही स्प्रिचुअल विज्ञान होता है तो इसलिए
आप लोग यह कभी न सोचें की अगर भगवान के अवतार में होते जैसे भगवान वैसे महा पुरुष
वो भी अनंत मिल चुके हैं आपको लेकिन आपने बार बार अपराध किया उनके प्रति भी माइक
बुद्धि की और नामापराध कर के अपना सर्वनाश करते रहें कभी भी कम्पलीट सरेंडर नहीं
किया वरना जैसे भगवान के द्वारा लाभ मिलता है वैसे ही महापुरुष से भी मिलता है तो
ये आंख ये कान नायक जगत में कुछ लिमिट तक काम करते हैं तो भगवान का मामला ऐसा है
कि भगवान नहीं देख सकते हैं अपने आप को यह दिखा सकते हैं अपनी आंख देख कर के इसलिए
बिना कमाई के आप चाहते हैं लग्जरी कार मिल जाए ऐसे ही नहीं होगा पैसा खर्च करने से
मिलता है ऐसे ही अंत करण शुद्ध होगा ये हमारा काम तब कृपा के द्वारा वो दिव्य होगा
यह गुरु और भगवान का काम तब फिर वो चुम्बक महा पुरुष वाला भगवान वाला दोनो वाला 1
सेकंड में खींच लेगा फिर हमको कुछ करना नहीं होगा उनका काम है फिर वो अपने आप हो
जायेगा सब इसलिए लापरवाही न हो सब जादूगर स दारहदारबिलीबाल हीरे ले जो बल बल हिरली
बल बल जब कृपालू सब ही ब रा ह जब करपाल सब ही वराह रो हो के कही गम साव रो हो के ह
ग सब रो जा सरदार मोरूरेगा
